muni थे उनका नाम था और भाजकित्रसेनकवर्ग का तो गालो मुनी अर्घ दे रहे थे जल को
लेकर अर्ग देते हैं तो आकाश मार्ग से जा रहा था कि से उसने पी थूका और अर्ग में
गिरा इसका ज्ूटनतोगालों ने देखा और गए श्रीकृष्ण के पास उन्होंने कहा देखो इतना
बदतमीज है देवता उसको स्वर्ग में स्थान मिला है और इसने पिक थूका हमारे हाथ में
गिरा आरगुमेश्रीकृष्ण ने गाधी का मैं उसको 24 घंटे में मार दूंगा अब चित्र सीन को
मालूम पड़ा कि श्रीकृष्ण ने प्रतिज्ञा की है 24 घंटे में मार देंगे अब कैसे बचेंगे
हो गया नारद जी के पास तो कहा महाराज बचाओ किसी तरह उन्होंने कहा भाई मैं कैसे
बचाऊँ जब श्री कृष् ण भगवान ही तुमको मारने की प्रतिज्ञा किए है फिर भी देखो हम
तरकीब लगाते हैं सुश्री कृष्ण की बहन सुभद्रा उनके पास गए नारदी उनने कहा देखो 1
आदमी कल सबेरे जमना के किनारे जोर जोर से रोएगा वो उससे पूछना क्या बात है क्या
कष्ट है तुमको और जो कुछ कष्ट हो उसका निवारण करना बहुत बड़ा पुण्य है यह पट्टी
पढाया सुभद्रा और चित्रसेन से कहा कि तुम जागते रोने की 1 टिम करो जमुना के किनारे
जोर जोर से रोना तो 1 स्त्री आएगी तो पूछे की तुम्हे क्या कष्ट है तो कर देना
हमारी रक्षा का बचन 2 तो मैं बताऊँ तब बताना की हमको श्री कृष्ण मार डालेंगे 24
घंटे के अंदर पाप बचा लीजिए वैसे किया चित्र से जा के रोने लगे सबेरे सबेरे यमुना
के नहाने जा रही थी सुभद्रा तो उन्होंने देखा पूछा उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है श्री
कृष्ण हमको मार डालेंगे 24 घंटे में आप रक्षा कीजिये उसने कहा आप बटन दिया रक्षा
करेंगे तो अर्जुन के पास गए सुभद्रा अर्जुन से कहा की हमको बचन 2 के हम बात
मानेंगे तो हम तुमको 1 बात तुमसे कहेंगे तुमने कहा तुम्हने कहा ऐसे ऐसे श्री कृष्ण
ने प्रतिज्ञा की है मार डालने की तो तुम बचाओ चित्र सिंह तुमने तो भगवान मारने के
लिए भगवान ने चक्र उठाया तो अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र उठाया शंकर जी ने 1 हथियार
दिया था अर्जुन को जब कभी बड़ी इमरजेंसी हो तब चलाना इसको ऐसे न चलाना तो रखे रहा
बहुत वर्षों तक चलाया नहीं उसने कभी किसी के ऊपर उसने कहा आज अच्छा मौका है पाशुपत
और चक्र दोनों चल पड़े तो भगवान शंकर को मालूम पड़ा उनका पाशुपत उन्होंने का क्या
गजब हो रहा है तो सृष्टि का प्रलय हो जायेगा अगर चक्र और पाशुपत गए तो उसकी आग से
सारा ब्रह्मांड भत् हो जायेगा तो शंकर जी बीच में खड़े हो गए दोनों तरफ आ कर के ऐसे
तो शंकर जी भक्त हे श्रीकृष्ण के इसलिए लौट गया और पाशुपत तो शंकर का दास थाई शंकर
का दिया हुआ हथियार वो भी लौट गया तब श्री कृष्ण को प्रणाम किया शंकर जी ने की
महाराज क्या कर रहे हैं आप अपने भक्त को मारेंगे उन्होंने कहा इसने अपराध किया
शंकर जी गए फिर सेन के पास उनसे कहा क्षमा मांगो गालों से क्षमा महंगा लेकिन गालों
ने कहा नहीं ये सब मिले जुले हैं श्री कृष्ण सुभद्रा, अर्जुन सब, शंकर जी ये सब
मिले जुले हैं हम सब को भस्म कर देंगे पानी उठाया गालो मुनी ने सब को भस्म कर
देंगे जब पानी छोड़ने चले तो सुभद्रा ने कहा मैं अपनी शक्ति से पानी को रोक देती
हूँ पानी नहीं गिरेगा नीचे नहीं गिरा तब श्री कृष्ण ने फिर अपना विराट रूप दिखाया
फिर सब को समझाया सब शांत हुए तो समस्या लो लीला लीला
